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एक मकड़ी की बच्ची, अपने अंडे की थेली से बाहर रेंगती है. 





मकड़ी के बच्चे जाल में, कई हफ्तों तक एक-साथ रहते हैं. 


के जाल में चली जाती है. 
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वो अन्य छोटी मकड़ियों के 





फिर एक घरेलू मक्खी, मकड़ी के जाल पर आकर बैठती है. 
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कुछ देर बाद मक्खी मुक्त होकर उड़ जाती है. 
वो अपने साथ मकड़ी के जाले को दूर ले जाती है. 
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युवा मकड़ी, छोटे- छोटे कीट आसानी से पकड़ सकती है. वो अपने शिकार को रेशम में लपेटती है ताकि वो भाग न पाएं. 








युवा मकड़ी बड़े होते समय अपनी त्वचा को कई बार बदलती है. जल्द ही वो एक पूर्ण विकसित मकड़ी बन जाती है. 





एक पीली ततैया उसके जाल में उड़कर आती है. उन दोनों में एक घमासान लड़ाई होती है. 
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अंत में मकड़ी जीत जाती है. अब उसके पास एक सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन है. पूरी शाम मकड़ी अपने जाल की मरम्मत करती है. 
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पर मकड़ी फर्श पर गिरकर भाग जाती है. 
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सुबह को एक वैक्यूम क्लीनर, मकड़ी के जाल को चूस लेता है। 








। 


वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है. . . 





वो एक दीवार पर रेंगती है. . . ... और नए जाल के लिए अब सही जगह ढूंढती है. 





जल्द ही मकड़ी अंडे देती है. वो अंडों को एक रेशम की थैली में लपेटती है. कुछ ही हफ़्तों में, अंडों में से मकड़ी के बच्चे रेंगने लगते हैं. 





एक नर मकड़ी, उस मादा मकड़ी के नए जाल को ढूंढ निकालती है. 





मादा मकड़ी के साथी के साथ सम्भोग के बाद, नर चला जाता है. 
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अंत में मकड़ी के बच्चे अपनी मां के जाल को छोड़ देते हैं. 
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अब अपने बाकी दिन मकड़ी उसी बेडरूम में बिताएगी .. 





... और अपनी बाकी रातें भी. 


अंत 


